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एक दिन जमाल की मम्मी ने गेहूँ धोए। 
गेहूँ खूब सारे थे। 

गेहूँ पानी में धुलकर खूब चमक रहे थे। 
जमाल ने मम्मी के साथ गेहूँ धुलवाए। 


मम्मी ने गेहूँ आँगन में सुखा दिए। 
उन्होंने जमीन पर दो चादरें बिछाई। 
दोनों चादरों पर गेहूँ फैला दिए। 
जमाल ने भी मम्मी के साथ गेहूँ फैलवाए। 


मम्मी थककर सो गईं। 
जमाल के तो मज़े आ गए। 

उसने गीले गेहूँ के दानों से पहाड़ बनाए। 
एक चादर पर गेहूँ के पाँच पहाड़ बने। 


जमाल ने कुछ दाने मुँह में डाले। 
उसने गेहूँ के गीले दाने चबाए। 
खूब चबाए। 

खूब चबाए। 


जमाल बिजूका भी बना। 

वह दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। 

तीन चिड़ियाँ गेहूँ के दाने खाने के लिए आई। 
जमाल ने चिडियों को देखा पर भगाया नहीं। 


जमाल ने गेहूँ में ... पे अपना नाम भी लिखा। 
उसने पहले अपना नाम हिंदी में लिखा। 

फिर जमाल ने अपना नाम अँग्रेज़ी में लिखा। 
उसने अपने मम्मी-पापा का नाम भी लिखा। 


जमाल ने गेहूँ के कुछ दाने हथेलियों में रगडे। 
खूब रगडे। 
खूब रगडे। 
उसकी हथेलियाँ लाल हो गईं 


जमाल थक कर वहीं लेट गया। 
वह लेटकर भी गेहूँ पर उँगली फेरता रहा। 

जमाल को गेहूँ में उँगली फेरते-फेरते नींद आ गई। 
वह सो गया। 


मम्मी ने जमाल को गोद में उठाया। 
उसे ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। 
जमाल गहरी नींद में था। 

वह सोता ही रहा। 


जमाल की आँख खुली तो वह बिस्तर पर था। 
उसने उठ कर आस-पास गेहूँ ढँढे। 

जमाल तो कमरे के अंदर था। 

गेहूँ आँगन में थे। 


जमाल भागकर आँगन में गया। 
वह गेहूँ ढूँढ़ने लगा। 

पर गेहूँ तो वहाँ थे ही नहीं। 
दोनों चादरें भी गायब थीं। 


जमाल मम्मी के पास गया। 
मम्मी गेहूँ बीन रही थीं। 

पापा भी गेहूँ बीन रहे थे। 
जमाल फिर गेहूँ से खेलने लगा। 


|| | ्ड ।/ 
मम्मी-पापा ने गेहूँ एक कनस्तर में भरे। 
पापा ने कनस्तर पकड़ा। 
मम्मी ने उसमें गेहूँ डाले। 
जमाल ने भी कनस्तर में गेहूँ डलवाए। 


पापा फिर गेहूँ पिसवाने गए। 

जमाल भी उनके साथ गया। 

उसने आटे की चक्की चलते हुए देखी। 
जमाल को आटे को खुशबू बहुत अच्छी लगी। 


उन्होंने आटे का कनस्तर रसोई में रखा। 
मम्मी ने ताजा-ताजा आटा गूँधा और रोटियाँ सेंकीं। 
जमाल ने गरम-गरम रोटियाँ खाई। 
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